सतिनामु 


पुहुप गुत्थ अथवा साषाई हष्थ बत्ती 


यानी कि 


देश भाषा और पंजाबी एवं अन्य इलाक़ाई 
जबानों का समन्वय । 


७” अक्तूबर सन्‌ १६६१ | जगतराम सूद 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary _ NamdhariElibrary@gmail.com 


+` ` साहित्य पारखू विद्वानों के आशीवोद-- 
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ही मर 
हे च 


श्रीला जगत्राम जी, 


नमस्ते । कृपा काडे ६-१२-४७ का मिला । र ॒ 

मेने आपके प्रम्थ का हस्तलिखित रूप पढ़ लिया है। ' 
ग्रम्थ की सामग्री बहुत उपादेय है। पंजाबी बोली पर आपने 
यथेष्ठ प्रकाश डाला हे। | झगवद्चत्त, 8. A 


( प्रसिद्ध आर त रिसर्च सकालर ) & 


(979 
५ नई देद्दली-१२ 
१५-९९-६१ | 


प्रिय श्री जगतराम जी, 
नमस्ते। कृपा कार्ड मिला । अति प्रसन्नता हुई । आप 
. पुस्तक छापें । मेरी लिखी पंक्तियां छाप दें। ईश्वर आप को 
~ 


दीचेंजीवी करें । 
भगवहइृत्त 
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2 म्न एण से न 
| | प्प र} Re | द्रः र्‌ न FS To श्‌ र. 


D0 


(ए सतिनामु 7” ' 
सव॑ मङ्गल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ-साधिक्े। ˆ 
शरणये | त्र्यम्बिके ! गौरि ! नारायणि | नमोऽस्तुते ॥ 


प६प युत्य 
अथवा 
भाषाई हत्य बत्ती 
यानीं कि 
देश भाषा और पंजाबी एवं अन्य इलाक़ाई 


के 
हे 
जबानों का समन्वय है 
L 


समपण $ 
“त्वदीय वस्त्‌ गोविन्द तुभ्यमेव समर्पय 
के भ्रनुरूप 
उन्हीं गुरुजनों को जिनकी यह वस्तु है, 


और जिनकी यह दात है। 
सम्पादक 


सम्पादक तथा प्रकाराक :— 
जगरतरास सूद 
गांव बडेसरों, डा. घ. सतनोर, 
तहसील गढ्शंकर, जिला होशियारपुर । 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary NamdhariEliorary@ gmail. COT 
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उद्देश्य (+-+- 


क् No man when he hath lighted a candle, putteth 
It ID a secret Place, neither under a bushel, but on 


MER stick, that they which come in may see the 
T ७ 


(st. Luke 3) 
कोई श्रादमी भी जब मोमबत्ती रोशन करता है, तो उसे 
किसी लुकी छिपी जगह पर नहीं रखता श्रौर न ही किसी पीपे 
के नीचे ढांपता है, बरन उसे दीउट पर धरता है, ताकि जो इने 
कोई वहां आए, वह चानना पावे ।” 
(सन्त लियूक ३ 
अपने राम ने पेशरौ बुजुर्ग साहित्य कलाकारों की लगाई 
साहित्यिक फुलवाड़ियों से फूल चुनकर यह “गुत्थ” सजाया ह 
रौर मानो कि :--भाषाई द्वेतवाद के ग्रंधेरे में घूमने वाले महानु- 
भावों के लिए “हत्थ बत्ती” जगा दी है । 


सिप 

कृतज्ञता :-- 
[a hak ® यह 

अति अपार जे सरितवर जो नृप सेतु कराहिं। पू 
चढ़ पिपीलिका परम लघु बिन श्रम पारहि जाहिं॥ थे 


(ठु. रा. बालकाण्ड दोहा १८) होः 

जिन ग्रन्थों ओर निक्की-बड़ी कृतियों के -आसरे इस गहण विशय 
में हम ने हाथ डाला है उनके रचनहारों और उन गुरुजनों के हे 
जिनकी साक्षात संगति से यह सुबुद्ध प्राप्त हुई है, सम्पादक उनकी ड्‌ 
पुजकृतज्ञता मानता है । 


म्‌ 
ROR PARSE PPO RUE be ० “अप 
मुद्रक :---- र्‌ 
र्‌ 

देवदत्त शास्त्री, विद्याभास्कर, 
वी, वी, आर. आई. प्रेस, साधुश्राश्रम, दोशिश्रारपुर । 


--जगत राम सुद 
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यह बटोर पिछले २५-२६ वर्षों से की जा रही है। उन दिनों 
ाष्ट्र-भापरा के नाम और रूप सम्बन्धी वाद-विवाद चल रहा था। 
तीन नाम--हिन्दी, उदू ओर हिन्दूस्तानी उस क्षेत्र में थे। हम 
इसे छुपवा नहीं सके | कारण-- 
(5० < 5 st (५८. ५ )) हि 
tll ob 6S ४६७ 
यानि कि, ऐ दमड़े तू खुदा तो नहीं है, पर सांह रब्ब दी, त 
आकड़ों को दूर करने वाला ओर आवश्यकताओं का पूरा करने वाला 
ज़रूर है । “बुशक्रिलकुशा” ग्र “क्राज्ीउल्हाजात” उसी के 
सिफ़ाती (गुण करके) नाम भी हैं। उसी क्राज़ीउल्हाजात से अपनी 
जान पहचान नहीं है। हां किन्हीं-किन्हीं पत्रिकाओं की मेहरबानी से 
यह सामग्री प्रकाशित भी होती रही है; और कुछ भाग सन्‌ १६४६- 
५० ई० में पम्फलैटस. (Pamph।€5) की शक्क में भी छुपवा दिये 
थे। इस लाचारी का एक लाम भी हुआ है, कि सामग्री में बृद्धि 
होती रही । 


हमारे मानजोग रहनुमा बहुदा साहित्कारों को आदेश देते रहते 
हैं, कि वे अपनी कृतियो में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया करें जो 
इलाक्राई बोलियों को नेड़-नेड़े लाने में सहायक हों । अपितु इसी गए 
माच महीने किन्हीं-किन्हीं ्रदबी अदारों का उद्घाटन करते समय 
हमारे मानयोग्य श्री प्रधान गणतंत्र, प्रधान मन्त्री महोदय, मान्यवर 
राज्यपाल पञ्ञाब ओर मंत्री महोदय विद्या विभाग सेन्टर (Centre) 
ने यही प्रेरणा करी हैं । इस पोथू द्वारा हम निवेदन यह किया 
चाहते हैं, कि हमारे पेश रो साहित्यकारों ने किन्हीं शब्दों को 
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हे 


(ख) 


इलाक्राई बाड़ों में बन्द नहीं किया, ओर न ही इलाकाई ज़बानों को 
देश भाषा हिन्दी से अलग माना है। इसी हक़ीक्त (तथ्य) को 
प्रगट करने के लिये यह पोथू मानों कि “बत्ती बाल के बनेरे उत्ते रख 
दित्ती आ |?! सन्‌ १६४६ या १६५० ई० में पंजाब मन्त्री-मंडल के 
एक सदस्य, सम्भवता श्री प्रथ्वीसिंह आज़ाद ने अपने एक भाषण में 
कहा था कि पंजाब का भाषाई मसइला विद्वानों द्वारा सुलझाया जाना 
चाहिये । अपने राम सदा से ही इस बात में विश्वास रखते चले आग 
रहे हैं, कि जो कुछ भी कहा जाये, वह साहित्यक आधारों पर ही हो, 
उसमें किसी प्रकार का भी गंरीयत या वैमनस्य का घब्बा न लगे | 


a 


पंजाब में जो सद्भावना नाम की कमेटी बैठी थी उसने भी घोषणा 
करी थी कि इस मसइले पर निरोल, अदूबी, लस्सानी और तालीमी ६ 
पहलुओं पर गोर होना चाहिए, और कि स्यासी मसलिहतें बालाए 
ताक़ रख देनी चाहियें। उसने इसे कहां तक पुगाया है यह वही 
जाने । अपने राम ने इसे अदूबी हृद के भीतर रखने का भरसक प्रयत्न 
किया है ओर बहस को हिन्दी साहित्य और इलाक़ाई साहित्या का 
समन्वय दिखा-दिखा कर देश भाषा हिन्दी और इलाक्राई बोलियां की 
अद्वेतता दिखाने तक ही महदूद रखा है। लस्सानी और तालीमी ॒ 
पहलू पर कभी अलग मग़ज़पच्ची की जावेगी। हमारा अन्तरात्मा ह 
हमें सुमागं दिखावे । 


सम्पादक 
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+ अणक 3. जिक्र 2७. Fs, 8 2 


रि गुत्थ चब्बा भाषाई हत्थ बत्ती 


पहिला परिच्छेद 


जवानों के समन्वय के नियम 


१, उदू विद्वानों द्वारा नियत किये गए असूलों के शब्द 
ज्यों के त्यों रखे गए हैं । 


२. पंजाबी (गुरुमुखी) की लिखाई की शेली भी वेसी ही 
मिलेगी ! 


प॑. रामचन्द्र जी शुक्ल ने अपने “हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास” नाम के ग्रन्थ मँ विद्यापती की कविता पर लिखते हुए 
लिखा है कि केवल भाषा शास्त्र की दृष्टि से कुछ प्रत्ययों के 
आधार पर ही साहित्य सामग्री का विभाग नहीं किया जा 
सकता, कोई भाषा कितनी दूर तक समभी जाती है, इसका 
विचार भी आवश्यक होता है। किसी भाषा का सममा जाना 
अधिकतर उसकी शब्दावलि पर अवलम्बित होता है ।''''''खड़ी 
बोली, बांगड़ , ब्रज, राजस्थानी, कन्नीजी, अवधी इत्यादि में 
रूपों और प्रत्ययां का परस्पर इतना भेद होते हुए भी 
सब हिन्दी के अन्तर्गत मानी जाती हैं, कारण है शब्दावलि 
की एकता । 
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उदू रिसाला नैरंग ख्याल लाहौर के मई, जून सन 7934ई. 
के छपे जूबली (]७७:।९९) अंक में मिर्जा सुल्तान अहमद के 
अदुबी मशाग़ल (साहित्यिक लगन) का जिकर छपा है, उसमें 
आया है, कि मिज्ञो साहब ने ज़बानों के इतिहाद व अलहाक़ 
(समन्वय) पर लिखते हुए लिखा है, कि इस मसइले पर 
बइःत्बार १. इब्तिदाई हालत (प्रारम्भिक अवस्था) २. इश्तक़ाक़ 
३. तलफ्कज ४. मुआनी ५. लहजः के भी इस्तिदलाल (विचार) 
किया जा सकता है। 


इन सिद्धान्तों की संच्षिप्त सी व्याख्या 


१. इन्तिदाई हालत--मिर्जा साहब का दाःवा है, कि इन 
पांच सिद्धान्ता के आधार पर जो रिश्तः पंजाबी जबान का 
उदू से या उदू जबान का पंजाबी से है, वह किसी और से 
नहीं । वहां यह भी लिखा है, कि मिर्जा साहब लिखते हैं कि 
उदूं का मूलिद (जन्मदाता) दव्क्न या गुजरात नहीं, बल्कि 
पंजाब है ओर कि उदे की इब्तिदा का जमाना मुसलमानों या 
ज़्रदिश्त पारसियों और अरबों के बसिल्सिला तजारत हिन्दो- 
स्तान में आने से शुरू नहीं होता, बल्कि सब से पहिले उद कीं 
बानी वह आय कोमें हैं जो हिन्दोस्तान में, कोह हिन्दु कुश ते 
करती हुई पंजाब के रास्ते वारिद हुईं | उनके बाःद मुसलमान 
उनके बाद अंग्रेज''''**। यह है कहना झुल्की जबान को उदू 
नाम से याद करने वालों का, “हिन्दी” नाम से याद करने 
वालों का कहना है, जेसा कि “हिन्दी भाषा का विकास” नाम 
की पुस्तक में आया है कि हिन्दी भाषा ब्रज भाषा से नहीं 
निकली अगर यहु ब्रज भाषा से निकली होती तो इसमें 
“आकारान्त' रूप न होकर “ओकारान्त” होते, जेसे 'घोड़ा” न 
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NN mt, 


बा थी Fi 


रे 


होकर “घोड़ो' होता । पंजाबी और हिन्दी का बिकास एक ही 
अपश्रंश से सिद्ध करने के लिये दो दोहे अपञ्रंश के दिए हैं जो 
ध्याचाय हेमचन्द्र के किसी ग्रन्थ के हैं और उन में आकारान्त 
शब्द आते हैं । वे दोहे हैं :-- 

१. ढोला मैं ठुहु बारिया मा कुरु दीहा मान। 

निद्दे गंवे हो रत्तियां दड़ बड़ होइ बिहान || 
२. ढोला सामला धन चंपा बरनी॥ 
१, इनके अर्थ उसी पुस्तक में दिये हुए हैं :-- 


हे मेरे साजन में तुझे बरजती हूँ, तू दीर्घ मान न कर 
हे हे नीं 
भें रात गंवा रहा है और विहान (प्रातः) शीघ्र ही होने को है | ॥ 
२. ढोला (दुल्हा) सामले रंग का है, और चंबे 
कली जेसी (गोरी) । s हल 
इन दोहों में आये आकारांत समन्वय के अतिरिक्त ओ 
कई शब्द ज्यों के र्यां पंजाबी में, हिन्दी में, बंधेली में शौर 
राजस्थानी में पुराने साहित्य में और बोल-चाल तक में मौजूद 


हें 


मिलते हैं । 

हिन्दी और उदू विद्वानों के ये तथ्य देकर हम अर्ज यह 
करना चाहते हैं, कि दोनों पक्ष अपनी-अपनी ज्बान की 
आरास्मक अवस्था पंजाबी की आरम्भिक अवस्था से 
जोड़ते हैं । ` 

मिज साहब का पंजाबी और उर्दू की निजदीकी के बारे में 
यह कहना भी है कि अगर पंजाबी अल्फा को किसी हुद तक 
सिहत और लवाफ़त (शुद्ध ओर कोमल उच्चारण) के साथ बोला 
जाये, तो उदू बन जायगी, और अगर उदू की सूरत को झुरत 
बनाया जाय तो वह पंजाबी हो जायगी । 
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दूसरा आधार है इश्तक़ाक़ इसके अर्थ हैं। 
a. Derivation, बुनियाद, जड़, मूल । 
b. Etymology, शाब्द विचार, इलम सफ । 


इस इस्तिदलाल पर विचार करने के लिए शम्सुलडल्माऽ 
मोलाना अल्ताफ हुसेन साहब हाली की यह पंक्तियां पढ़ने के 
योग्य हैं, जो आपने अपने मुक़दमए दीवान हाली में, “ज़बान 
को दुरुस्ती के साथ इस्तेमाल करना” के तहत लिखी हैं । मौलाना 
लिखते हैं कि, “उद पर क़द्रत हासिल करने के लिये सिर्फ 
दिल्ली या लखनऊ की जबान का तत्ततो (अनुकरण) ही काफी 
नहीं है, बल्कि यह भी जरूरी है कि अर्बी और फारसी में कम 
से कम मुत्वसत दजेह की ल्याक्रत ओर नीज हिन्दी भाषा में 
फिल्जुमला द॒स्तगाह बहम पहुँचाई जावे । उदे जबान की बुनियाद 
जेसा कि मालूम है हिन्दी भाषा पर रखी गई है, इस के तमाम 
अफ़आल तमाम हरुफ ओर गालिब हिस्सा अस्माऽ का हिन्दी 
से माखूज़ है । 


इसी इश्तक़ाक़ ( ktymology) वाले समन्वय के सम्बन्ध 
में हिन्दी बालों का कहना है, कि जिन जबानों के सर्वनाम, 
विभक्तियां, क्रियाओं के मूल रूप, प्रत्यय, तद्धित और कृदन्त 
इत्यादि एक हों, वे जबानें दो नहीं बरन्‌ एक ही होती हैं। यहां 
यहु निवेदन कर दिया जाये, कि उदे व्याकरण वाले तमाम शब्दों 
को पहिले तीन भागों-?१. इस्म, २. फेःल और ३. हरफ -में 
विभक्त करके तत्पश्चात्‌ उन के भाग दर भाग करते हैं, और 
इस प्रकार हिन्दी और उदू व्याकरण एक ही हो जाते है। अतः 
इस इश्तिक़ाक़ वाले सिद्धान्त पर भी जब पंजाबी को परखते हैं, 
तो उसका तो सारा व्याकरण ही हिन्दी व्याकरण है, फिर इन 
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में ढेत कहां ? यानीकि द्वेत नहीं है | इसके साथ शुक्त जी का वह 
कथन भी देखना चाहिये, जिस में आप ने कहा है कि खड़ी 
बोली, बागडू, , ब्रज, राजस्थानी, क़न्नोजी, बेसवाड़ी ओर अवधी 
इत्यादि में रूपों और प्रत्ययों के परस्पर भेद होते हुए भी सब 
ँ हिन्दी के अन्तर्गत मानी जाती हैं। इनके बोलने वाले एक दूसरे 
| की बोली समझते हैं... ..कारण है शब्दावलि की एकता” परन्तु 
हिन्दी और पंजाबी जबानों में तो रूपों और प्रत्ययां तक का भी 
| भेद नहों है । 
तीसरा इस्तिदलाल है तलफ्फज । मिजो साहब ने लिखा हे 
कि इस अमर का इ:ल्राफ करना पड़ता है, कि पंजाबी ओर उदू 
| में बहुत ही क्रीबी निसबत है, अगर एक शख्स गेर मुल्क और 
| गेर जबान के सामने दोनों जबानों के अल्फाज, फ़िक़रे और 
जुमले बोले जायें तो वह शख्स महज तलफफज ही से विला इस 
के मुआनी पर गौर और अःबूर करे यह समझ जायेगा किया 
| तो यह एक ही जबान है या इन दोनों जबानों में एक ऐसी 
निसबत है जो इन्हें एक साबित करने के वास्ते बजाए खुद एक 
| काफी दलील है.। 
| चौथा इस्तिदलाल है मुआनी यानी अर्थ (M९३०१) और 
पांचवां है (लह॒ज:) यानी स्वराघात (2०८nt५०।०॥.) इस 
| में थोड़ा अन्तर हो सकता है, परन्तु इस से अर्थों में या भाव में 
ं कोई फक्क नहीं पड़ता । 
। 
[ 


पहिला परिच्छेद समन्वय के नियमों का समाप्त हुआ । 
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जा पारिच्छद 
व्याकरण के आधार पर देश भाषा और पंजाबी 
एवं अन्य प्रान्तीय बोलियों का समन्वय 
यह समन्वय गए बारह चोदह बरसों में किन्हीं २ पत्र 


La 


पत्रिकाओं में छप भी चुका है । 
(5 है| 
अ! सवनामों का तुलनात्मक कोठा 


रूप रे 
नाम | हिन्दी | पंजाबी | नाम | हिन्दी । पंजाबी 


शशासारासार्ययाायाार्य 
विधान कक कर नक कक, 


मे में |. | जो ज्ञो 


र हम |हम,असीं E i 

£ | व्‌ |तूं, हुसीं|% 7 | सो | सो, सोई 
छ | तुम, आप | तुसां,आप , न क्षे 
59 वह (| उह, ओह |: {६ डे की 


उह, ओह | " छ | क्‍या | किआ 


छः ii ~ 
dt i वह EC ह्‌ FF 
_ ह (¢ | इकेला 
सब | सब, सभ | & [ 


कि 
[a ह | कोई | कोई 
कुछ | कुछ, कुक 
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चक्कर ३? विभक्तियों का तुलनात्मक कोष्ठक 


सं. नाम चिह्न | 
हिन पंजाबी 
१. कतो ने ने 
२. कमे को को, नां, नं 
३. कणां से नाल ` 
४. संप्रदान को को, नों, न्‌ 
४. | अपादान से हर 
६, | सम्बन्ध का, के, की का, के, की 
दा, दे, दी 
रा, रे, री रा, रे री 
७. | अधिकरण में, पर उप्पर 
ऊपर बिच 
बीच उतत 


इसका एक पुराना 

चिह्न इ' भी है । 
सम्बोधन हे श्रो 
अरे, अजी ओए. 


nn 


डी 
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देवनागरी ओर गुरुसुखी अक्खरों का समन्वय 
देवनागरी अक्खर | गुरुमुखी अक्खर 


| मूल स्वर 
च, इ, उ ३ ऊड़', ऐड़ा, ईडा ३ 

उन्हीं ध्वनियों (५०४०५५) 
के लिए, परन्तु क्रम में अंत्र है, 
देवनागरी का तीसरा अक्खर 
गुरमुखी में पहिले रखा हुआ 
हे । 

सन्धी स्वर, और वागखड़ी 

दोनों ओर एक ही हैं। मूल स्वरों के क्रम भेद की न्याई 
इनमें क्रम भेद भी नहीं है। देवनागरी में वारहवां अक्खर 
“विसगं” है । परन्तु गुरमुखी में “आं बन्दी” है । 


) 


व्यञ्जन्‌ 
“कः 'स? 'म” तक २५ | कक्का से मम्मा तक, उन्हीं २५ 
ध्वनियों (50५70) के लिये 
या! र "ल? "ब? ४ | 'यय्या’, रारा’, "लल्ला' 
'वावा' ४ 
श "षः २ | गुरमुखी में नहीं हैं,श' का काम 
'सस्सा’ के नीचे बिन्दी देकर 
लिया जाता है, और पका 
काम खख्खा से । 
'स' ह” २ | सस्सा,हाहा, “इनका स्थान'ङड़ा” 
'ऐड़ा' और ईडी के साथ है) २ 
“चत? “त्र? ज्ञ ३ | 'क्ष! ओर 'ज्ञ' नहीं है “तेतरा” है 
“डाडा” नहीं है, बर (ड़ाड़ा) १ 
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; 
गोया कि वरण मालाओं में भी अभेदता है। 


“ए” पं० रामचन्द्र जी शुक्त ने हिन्दी साहित्य का इतिहास, 
में लिखा है कि मियां खुसरो के सौ बरस पीछे की लिखी जो 
कबीर की वाणी की हस्तलिखित प्रति मिली है, उसमें भाषा के 
पुराने नमूने अधिक हैं जेसे सप्तमी विभक्ति के रूप में «इ? 
(घरि=घर में) 'चला', 'समाया” के स्थान पर 'चलिया”, 
'चल्या', 'समाइया', “जाइ है” के स्थान पर जासी (जायगा) 
इत्यादि । 

कबीर की वाणी में आए भाषा के पुराने नमूने और दूसरी २ 
रचनाओं में उनकी मौजूदगी । 

क्रियापद “कहिया” 

अमीर खुसरो की कविता खालिक़बार में से-- 
१, तुरा विगुफ़तम में तुझ कहिया१ | 
कुजा विमांदी तू कित रहय । 

२, हीर सः वारिस शाह में से, जोगी बालनाथ धीदो 
(रांझा) से कहता है-- 

नाथ खोल अखी कहिआ* रांकने नूं , बच्चा जाह तेरा कम होइआ ई । 
एल आन लगा ्रौस बूटड़े नं , जिहड़ा बिच दरगाह दे बोइआ* ई ॥ 


३. जोगी वेस रांका और अयाली सम्वाद-- 
रांके कहिआ* श्रयाली नूं बैठ भाई, भेत किसे दा मूल न फुट जाए। 
मूलों भेत ही किसे दा नांह देइए, मार मार के ते भावें हुट जाए ॥ 
mo i es र 
र १, कहा। २, रहा। ३. कहा के स्थात पर । ४, मोया के 
लिये | 
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४. हीर सः फ़जलशाह में से-- 

४ रंगपुर की गलियों में एक नई ब्रेस का जोगी फेरी कर रहा 
है। वह जड़ी बूटी का काम भी करता है और रमलिया भी है। 
वह होका देता हुआ कहता है-- 

बिछुड़ा हो तो आन में राण मिले, मेलें बिछुड़े यार बहार जोगी । 
करामात फ़क्रीर दी देख पावे बार बार गावे बार बार जोगी ॥| 
कहि? हीर वे रावला बावला त्‌ कौन मेलदा बिछुड़े यार साई । 
इक आन, अन्दर कोण ्राण मेले, पंछी गये समुद्रो पार साई ॥ 


नसीहत नामा 
आइआ* अकेला ञ्रकेला चलाइ | 
चलते वक्त कोई काम न आया ॥ 
दुनीआ पे कर ज़ोर दमड़ा कमाइआ। 
खाइश्रा* हंडाइआ* अजाई गवाइआ ॥ 
सा, सू, सी, सन । सा, सू अर सी एक वचन (87४७27) 
हैं ओर “सन” बहुवचन (?]72]) । 
यह क्रिया पद भूतकाल के लिए बरते जाते रहे हैं, अब इन 
की जगह 'था', थी! ओर 'थे' ने ले ली है । 
साहित्यिक उदाहरण :-- 
जब तख्त हजारे पता लगा कि हीर का विवाह हो गया है 
अर धीदो (रांका) कोरे का कोरा रह गया । 
तब उसकी भरभाईओं ने उसे चिट्टी लिखी-- 
होई लिखी रज्ञा रंभेटिश्रा बे साडे अलड़े घा सन तुध उचेड़े | 
मुड़ आ नाविगडिश्रा कुक तेरा लटकंदड़ा घरीं तू पा फेरे ॥ 
१, कहा के स्थान पर | २. आया । ३, चलाया | ४, खाया । 
५, इंडाया । ६, गंवाया। 
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रांका जोग लेकर रंगपुर जा पहुँचा, नगर में गजा करने 
| चढ़ा, तो लड़के वाले उसके गिदे घूमने लगे किसी ने हीर के 
। पास भी जा कहिया कि नगर में एक सुन्दर जोगी आया है। 
जोगी का हुलिया सुन कर उसे बेचेनी हो गई, ओर जी में 

कहती है-- 
रब झूठ ना करे जे होवे रांझा तां मैं चौड होई मैंनूं पटिआ्ला सू। 
कदम रखदा सी विच दानिश्रांदे छुज छाननीपा मैनं छुटिश्चा सू ॥ 
(वारिस शाह, ॥३३४॥) 


इस सन का प्रयोग कवी दुलहू की कविता में- 
माने सन्माने तेऊ माने सन्माने सन, 
माने समन्माने सन्मान पाईयत, हैं । 
वतेमान काल के लिये “हेगा” | 
आप किसी जिमोंदार से या दुकानदार से पूछें, कि तेरे 
गड़ हे ?तो यदि होगा तो वह कहेगा, हां है!या कहेगा 
हां हैगा। 
साहित्यक उदाहरण-जोगी और कुड़ीओं का सम्वाद 
१ हमीं कस परदेश दे. फक्कर हैंगे, तुसीं नाल शरीक हमसानीआं हो । 
वारिस शाह फक्कीर गरीब हैगा कोई ढूंडो जवान जबानिरश्रा होः॥ 
(वारिस उर्दू लिखित) 
२. कुल्यात नजीर में से-- 
अहल सुखन को हैगा इक बात का तमाशा । 
ओर आरिफ़ों की खातिर है ज्ञात का तमाशा । 
दुनिया के साहिबा को दिन रात का तमाशा । 
इम आशिक्रों को हैगा इक घात का तमाशा ॥ 
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३. तिल के लड्डू--(कुल्यात नज्ञीर में से) 
जाड़े में फिर खुदा ने खलवाए तिल के लड | द्‌ 
हमको भी हैंगे दिल से खुश आए, तिल के लड्डू | 
भविषयत काल के लिए 'जासी' आदि रूप ॒ 
१, नसीहत नामा में से- 
कीचें नेक नाभी जो देवे खुदाई । 
जो दीसे जमीं पर सो होसी फनाई | 
कीजे तवजिञ्रा न कीजे गुमान । 
न रहसी इह दुनीआ न रहसी दीवान || 
२, ओर भी-- 
श्रादि सचु जुगादि सचु, है भी सचु नानक होसी भी सचु | ह 


३. राजस्थानी (जप जी साहब) श्र 


भजमन चरन कंवल अ्विनासी । 
जेताइ दीसे? धरन गगन बिच तेताई सन उठ जासी || 
४, हीर सः वारसि शाह, अयाली जोगी सम्वाद-- 
रांका आखदा तैन सज्ञा मिलसी जेहा दिलों तं न्न बना बैठों | 
एडे झूठ अपराध तू बोलनाएं, रोज़ हशर दा दिलों भुला बेठों॥ 
॥३१७॥ 


-2/2 | 


४. कलाम कुडीआं हीर के साथ-- 
अखीं डिटिश्रां बाक पतीज नाहीं, जदों बेखसें करें इतवार हीरे | 
सोणा खूबसूरत कोई छैल नढा पिञ्रा जापदा पुत सरदार हीरे || 
शी मो मल मल SRS... ।। ३५४ 
१. यह दीसे रूप भी तो पजावी के जो “दीसे जमीं पर सो होसी 
फनाई” वाला है । 
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५. हीर सः फजल शाहृ-धीदो अपना परिचय देते हुए 
हीर के पिता से कहता है-— 
होर हां जो हां सो जाण लेसो मेरी कार वेखो भले वार साई । 
कम कार दा जे खतावार होवां फेर तैन्‌ं अ्रगे अख़तियार साइ ॥ 
६, जोगी सहती सम्वाद, सहूती कहती है-- 
जदों लगनीगे तदों जानसे वे, मेरे हत्य जो नरम पतील जोगी । 
७. इस पर हीर वोली-- 
कम तम करके जोगी रम जासीं किसे एस की पाउणे फंद सहती । 
, क्रियापद “कीजे” 
“कीज तवजिश्रा न कीजे गुमान । (नसीहत नामा से) 
रसम जग दी करो अतीत साई साडीग्रां सूरतां बल घिञ्रान कीजे । 
अज्‌ खेड़े दे वेडे नूं करो फेरा, जरा हीर दी तरफ धिञ्रान कीजे ॥ 
॥२३६॥। 
चलो सेर करो नगर खेड़िश्रां दे जोग पंथ दा कु गिश्रान कीजे । 
वेंड़ा महरदा चलो बिखालियाईए सहती मोहिनी ते नज़र आन कीजे । 


a ॥३३६॥ 
बुंधेल खंडी में-- 
न करुन डरु सब जग कहत कत बेकाज लजात | 
सोहं कीजे नेन जो साची सौरे स्वात || 
।॥४०६॥ 


“आखना”, “वेखना” निरोल पंजाबी प्रयोग हैं। मियां 
खुसरो की कविता खालिकृबारी में प्रयुक्त देखिये- 
अज़ब अओ शीरीनंस्त मीठा चाख देख । 
तलखृ कड़वा तुशं खट्टा आख वेख ॥ 
लसान ओ ज़बां फारसी जीम आखो । 
दरखत ञ्रो शजर दार रा रुख भासो ॥ 


Sri Satguru Jagjit Singh Ji eLibrary... ...  _ NamdhariElibrary@gmail.com 


Es 8 


खालिकबारी में आये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हिन्दी 
ओर पंजाबी जबान में सांमे ही हैं । 

क्रियाओं के सारे के सारे मूल रूप ऐसे हैं जो देश भाषा 
हिन्दी ओर इलाकाई बोलियों में एक ही हैं। खाना, पीना, 
बंठना, उठना, जाना, आना, सोना, जागना, दौड़ना, इत्यादि 
इत्योदि । 


~ ® 
[वभाक्तया 
ऊपर तुलनात्मक कोठों के नीचे “ए” में बताया जा चुका 
है कि कबीर की बाणी की जो पुरानी प्रतियां मिली हैं, उनमें 
सप्तमी विभक्ति के पुराने रूप में 'इ” मिलती है, जेसे--घरि = 
घर में, इस बारे हम निवेदन यह किया चाहते हैं, कि पंजाब 
में यह रूप अब भी मोजूद हैं, हां, 'इ' के स्थान पर ई? मिलता 
है, जेसे विट 
यदि किसी से पूछा जाये, कि तेरा पिता या तेरा भाई 
कहां है ? तो वह उत्तर देगा, “घरीं” या “खेती” जेसी भी 
अवस्था होगी । 


साहित्यिक उदाहरण--जोगी वेश रांझा रंगपुर की गलियों 
में भित्ता कर रहा है। गली मुहल्ले के लड़के बाले उसके 
साथ २ घूम रहे हैं। वह उन्हें कहता है-- 
माही गुंडि्रो घरीं' न जा कहना, 
जोगी मसत कमला इक आ वड़िग्रा | 
कन्नींः मुंद्रा सेलीश्रां सुंद्रां ने, 
दाढ़ी, भवां, सिर, पटे मुना वड़िश्रा || वारिस ॥३३१॥ 
१, घर में । २. कानों में ॥ 
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कुड़ीआअ| बेख के जोगी दी तरां सारी, 
घरी' हसदीश्रां हसदीञ्रां आईं ने। 
माए इक जोगी साडे नगर आशया, 
कन्नी मुंद्रा अओोस ने पाईआं ने। ॥३३२॥ 


पहले ही दिन हीर की रांभा के साथ दरिया चन्हां के 
किनोरे भेंट हुई तो वह कहता हे 

इक्के साफु जवाब दिह घरीं जावां, 

असी सुखी तुसीं अवादान हीरे । 

हीर हस के आखिआ चल घरीं, 

दिह अनो खड़ी मीत मिहमान पयारे || 
३. घरी चौथी विभक्ती का है, (यानी अपने घर को) और 
४. घरीं सांतवीं विभक्तीका है, (यानी हमारे घर में) 


कम कारक का दूसरी विभक्ती का हिन्दी या उदू “को” है, 
इसका प्रयोग पंजाबी में देखिए-- 
लानत है तैंक व तैंडी कमाई । देवाजी करके दुनीश्रा लूट खाई ॥ 
ना सूके न बूके बाहर किश्रा होइ । हरामी गरीबां को मारे बगोई ॥ 
रांझा घर से रूठ कर हीर के देस को चल पड़ा, जब दूसरे 
तींसरे दिन खेड़िआं के गांव की जूह में पहुँचा, त्तो अभी दरिया 
पार करने को था। सब कशतियां जा चुकी थीं, एंक ही घाट पर 
खड़ी थी, कि वह भी ठिल पड़ी। यह दूर से ही आवाजें 
देता रहा। 
रांका आखदा पार लंघा न्या मेंकूँ चाढ़ लै रबदे वास्ते ते । 
सीं रब दा बासता नहीं मनदे ॥ 
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कर्म कारक का पंजाबी चिह्न “न” है। इसका प्रयोग उदू में 
सन अठारह सो छप्पन 856 ई० की शाह जफर की कही होली 
जो सन ।954 या 955 ई० के अखबार मिलाप के होली अंक 
में छपी । 
क्यों मुख पर मारे पिचकारी | 
देखो कुंवर जी दूंगी गारी॥ 
मैंने नू क्या कहा, जो तैंने गारी दीनी, 
विन बूझे न जाने दूंगी ऐसी नाही हीनीं 
तैं और तैंनूं निरोल पंजाबी प्रयोग हैं, हिन्दी और उदू वाले 
तू और तुमे या तुझ को कहेंगे । 
पांचवी विभक्ती अपादान कारक का चिहण आज कल “से” 
बरता जाता है । पंजाबी में “ते” प्रचलित है। पुरानी हिन्दी 
कविताओं में “ते” मिलता है । 
उदाहरण-- 
१. बिलावल कबीर जी दि 
राख लेहू हम तें ब्रिगरी | 
सील धरम जप भगति न कीनी हों अभिमान टेढ पगरी ॥ 
२. सूरदास, (कृष्ण व्योगी नंद जसोदा वर्णन) कल्यान 
विसाख । ॥। सं २०१२ बि०॥ 
जब तें हरि मधपुरी सिधाये । 
तब तें रहत अनमने दोऊ, तन मन की सब सुधितिसराये ॥ 
३. राम चरित मानस, (तुलसी रामायण) 
अगुण सगुण दोऊ भ्रम सरुपा । 
अकथ ्रगाध श्रनादि अनूपा । 
मोरे मत बड़ नाम हुहँँते । 
किय जेहि जुग निज बस निज बूते ॥ 
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४. निगुण ते इहि भांतबड़ नाम प्रभाव अपार । 
कहर्डे नाम बड़ राम तें निज विचार अनुसार || बा. काँ. २६ 
४. बिहारी सतसई-- 
छुटे छुटावें जगत तें सटकारे सुकुमार । 
मन बॉधत बेनी बँघे नील छुबीले बार || || २६॥। 
६. शिवराज भूषण-- 
साहितने सरजा तवद्वार प्रतिच्छुन दान की दंदमि बाजे | 
भूषण भिच्छुक भीरन को श्रतीं भोजहू ते ब ढि मौजनि साजे । 
राजन को गन,राजन ! को गणे, साहिन में न इती छुबि छाजे । 
श्राज गरीब नेवाज मही पर तो सों तुही सिवराज बिराजै || ४० ॥। 
७. सुजान रसखानि, (ब्रज माधुरी सार) 
रति सूछुम कोमल, अ्रतिहि, अति पतरो अति दूर्‌ | 
पेम कठिन सब तें सदा, नित इक रस भरपूर ॥ १२ ॥ 
छेवीं विभक्ती सम्बन्ध कारक का चिह्न अन्य पुरूष के लिए. 
हिन्दी और उदू में का,के,की, है, जबकि पंजाबी में दा,दे,दी, हैं । 
पुराने पंजाबी साहित्य में 'का” 'के? इत्यादि मौजूद हैं । 
नसीहत नामा गुरू नानक देव में से-- 
दमड़ा तिसी का जो खरचे अर खाइ | 
देवे दिलावे रजामै खुदाइ | 
दुनीआ का दीवाना कहे मुलक मेरा | 
आई मोत सिर परश न मेरा न तेरा ॥ 
जिस का तू वंदा तिसी का सवारिआ | 
दुनीश्रा के लालच तैं साहिब विसारिश्रा | 
पर' भी तो हिन्दी रूप है| 


बिच 
सातवी विभक्ती अधिकरन का एक चिह्न “बिच” है, जो 
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१८ 
पुराने साहित्य में मिलता है, आज कल “बीच” का प्रयोग 
किया जाता है । 
१, नेया बिच नदीया टूबति जाइ ॥ कबीर जी, हिं. सा.इ. 
२, मेरा हार हिरानों में लजाऊँ | 
सास दुरासनि पीव डराऊँ । 
गुहयो मैरो राम ताग। 
बिच बिच मान्यक एक लाग | कबीर पदावली प. ६४॥ 
३. ्रगुण सगुण बिच नाम सुसाखी । 
उभय प्रबोधक चतुर दुभाखी || रो. च. मानस बा, कां. २६ 
७, भज मन चरन कवल अ्रबिनासी। 
जेताइ दीसे धरनि गगन बिच तेताई सब उठ जोसी ॥ 
॥ भजन मीरा ॥ 
दीसे और जासी के पंजाबी उदाहरण नसीहत नामा में से 
क्रिया पदों में दिखाए जा चुके हैं । 
५, कंज नयनि मंजन किये बैठी व्यौरति बार | 
कच ग्रंगरीन बिच डीठ दै निरखति नन्द कुमार ॥ बिहारी ६४|| 
६. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की रचनाओं में से- 
नव उज्वल जल धार हार हीरक सी सोइति। 
विच बिच छुरति बुँद मध्य मुक्ता मनि पोहति ॥ 
(गंगा स्तुति) 
ऊूपर (५) में आया डीठ पंजाबी साहित्य में-- 
जिन लोनीड़ जग मोहिश्रा, से लोनीड़ ्रज्ज डिठूठ़ । 
कज्जल रेख न सहिंदीआं पंछी सूए बहिठ्ठ ॥ 


॥ बाबा फरीद ॥ 
प्रत्यय “फे” और “कर” 


“के” रूप पंजाबी का है । “कर” रूप हिन्दी और उदू है । 
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१६. 
१, उदू में “के” का प्रयोग- (क़ल्यात नजीर में) 
सुन ले ऐ शोख गुलबदन नादां। 
तुझ को कह कह के हम हुये हैरां॥ 
'कर? प्रत्य हिन्दी और उद का है, पंजाबी साहित्य में 
आया देखिए 
धन बंत्ता होइ करि गरवावै । तुश समानि कछु संग न जावे ॥ 
॥सुखमनी साहिब जी ष्ट पदी $ ॥ 
जब गुरु नानकदेव मुलतान पहुँचे तो-- | 
२. ग्रग्गों पीर मुलतान दे दूध कटोरा भर ले आईं। 
बावे कढ कर बगल ते चंबेली दूध विच मलाई । 
जिउ सागर विच गंग समाई॥ वा. भा, गुरदास क्र ॥ 


OO ७३ 


३. हीर ने अपनी सहेलियों को साथ ले कर एक दिन केदो 
को खूब फांट चाढ़ी। वह रोता कुरलाता महर चूचक के पास 
आया ओर फरयाद करी। महर ने उसे डांडते हुए कहा । 

चूचक आखिया लङ्गिञ्रा जा दूर सार्थो, 
तेंनू वल है भंगड़िआं भेड़ियां दा | 
पहिलों छेड़ कर पिछों तू फिरे रोंदा, 
इहो चज है मानूआ भेड़ियां दा । ॥१५४। 


ha 


फिर केदो पंचायत के पास गया। पंचायत ने लड़किओं 
को बुलाया, और माजरा पूछा । वे बोलीं | 
असां निश्राउ तुसाडड़ा दूँढ लद्धा धीग्रां सद के परे खलारदे हो । 


NY (७ 


पहिलां छेड़ कर फेर खराब करदा,तुसी दे पिश्जार सु्रारदे हो ॥१६२॥ 
“३ प्रत्य यह एक पुराना रूप है पंजाब में अब भी मौजूद 
है। हिन्दी और उदू में “ही” बरता जाता है । 
उदाहरणु--राजस्थानी-- 
जेताई दीसे धरनि गगन बिच तेताई सब उठ जासी । 
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ई--ही का बुन्चेली उदाहरण । था 


वेई कर व्यौरनि वहै व्यौरो कौन विचार | 
जिन्ही उरकयो मो हियो तिनही सुरभे बार॥ ३४७॥ 
वेई=वे ही हाथ हैं, बाल सुलझाने का ढंग भी वही हे | 
(हे मन) विचार तो कि क्‍या भेद है? (मालूम होता है) उन 
(नायक) से मेरा हृदय उलभा हुआ है वे ही बाल भी सुलभा 
रहे हैं। और भी-- 
सवै सोहाये ई लगें बसत सोहाये ठाम । 
गोरे मुख बेंदी लसे अरुन पीत सित स्याम || ४०॥| 
पंजाबी उदाहरण ( रांका की वेनती गुरु बालनाथ से) 
होवें गुरू जगदा ताई सचा जिसते करम करें पार लंघदाए । 
मेन्‌ हीर देहो सानों तलबएहा हीर हीर मेरा जी मंगदाए, ॥ 
हि उदू पन्ना १३६ 
सुखमनी साहिब-- 
जिस ते उपजे तिस माहि समाए । 
ओइ° सुख निधान उनहू बनिश्राए || न 
ओह ही ॥ 
सः इन्शा अल्ला खां की लिखी “राणी केतकी की कहानी” 
में भी भाषा के पुराने रूप काफी मात्रा में ' मिलते हैं, जो 
आज की “हिन्दी” में से तो उडारी मार चुके हैं। परन्तु 
पंजाब में सही सलामत मौजूद हैं। 
यह संक्षिप्त सी व्याकरण के आधार परकी जा रही 
मीमान्सा समाप्त होती है । 
अब आगे तोजे परिच्छेद में फुटकल शब्दों का 
इतिहाद दिखाया जाता है । 


~ ® 
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हे तीजा परिच्छेद 
फुटकर शब्दों का समन्वय 


१. जामे उल्लुगात उदू का सुयोग्य लेखक उस के दींबाचे 
में प्रथवी राज रासो की भाषा को बाबत लिखता है। कि 
रासो में बहुत सारे शब्द ऐसे मिलते हैं। जिनका मुंढ संस्कृत 
पुरानी मुलकी जुबान, ओर पंजाबी में जाकर मिलता है। 

२. इस परिच्छेद में हम पंजाबी की यही अवस्था 
दिखाएंगे | पंजाबी की पुरानी रचनाओं में बहुत सारे शब्द 
ऐसे मिलते हैं, जिनके खुर खोज का पता लगाने के लिए 
हिन्दी शब्द कोषों की शरन में जाना पड़ता है। और कई 
शब्द तो अपश्नन्श के ज्यों के त्यों मौजूद मिलते हैं । 

उदाहरण-- . | 

उदमादडा और मुणस हीर और रांमे के आपिसी प्रेम 
की चचा वहुत होने लगी । उसे अधिक उछालने वाला था उसका 
चचा केदो एक दिन उसने हीर की मांड मलकी को बहुत उत्तेजित 
किया । सो महरी मल्की ने हीर को बुलाया और बोली 
तू पइएऐँ खुआर सेंसार होईए ना तू शरम हया ते ठहरीएनी । 
तैनूं बडा उदमादड़ा जागि्रा ए तेरे वास्ते मुणस सहेड़ीए नी ॥| 
“उदमादड़ा” शब्द उदमाद का लघूता वाची (Demu- 
70५८ ) शब्द है। जब पहिली बार यह शब्द हमारे सामने 
आया, तो हम ने समझा कि यह उन्माद का £नरोल पंजाबी 
रूप है । परन्तु अपनी शंका दूर करने के लिए “नालिन्दा हिन्दी 
शब्द कोश” में जब दण्ड करी तो बहां इस शब्द के यह तीन रूप 
मिले, उदमाद, उनमाद और उन्माद । कहने का प्रयोजन यह है 
कि यहद एक सांझा शब्द ही है। “मुणस”, “तेरे बासते मुणस 
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सहेड़ीए” कहने से ही “'मुणस” के तातपय का पता लग गया कि 
वसम” की जगह कहा गया है।यह भी नालिन्दा शब्द 
कोश में ढूण्डा, तो वहां इस के अर्थ पति लिखे हुए मिले | ये 
दोनों शब्द आज-कल कहीं पंजाब में बोले जाते हाँ हम नहीं 
कहू सकते “उन्माद” एक संचारी भाव ( Emotian ) है, 
जिसका लक्षण “नवरस” नाम के रस ग्रन्थ में यह मिलता है। 
पिय विजोग ते जह विथा बच विलाप विषाद । 
बिन बिचार आचार जह, सो कहिये उन्माद ॥ 
“न तू शरम हया ते ठहरीए नी” “र बिन विचार 
आचार” एक ही बात है। मुणस का प्रयोग सः फजुल शाह 
ने भी किया है। 


पक, चुह्दीक, चुहूक न 


एक बार एक जगह छुपक के अर्थों पर चर्चा चली | जिस : 


दिन हीर पहिले ही दिन रांभा को चन्हा पर मिली है तो वह 
कहती है-- 
मंगू बाबलेदा ते तू चाक मेरा एह फंद लगे जे तूं लाउनाए । 
बारसशाह छुपक जे नवीं चूपें भूल जानी सभे जिहड़ीश्रां गाउनाए || 
।। ६७॥। 
जो पोथी उस समय हमें दिखाई गई उस पर पेन्सिल से 
इसके अथं अम्बर लिखे हुए थे । जो हमें न ज॑चे । 
एक चुटकला है कि किसी ऐसे इलाके में जहां अम्ब नहीं 
होता, किसी तौर दाना पहुँच गया । और खाने वाले ने उसकी 
गुठली जो फेंकी, कुछ दिनों उपरान्त वह अंकुर ले आई । अभी 
वह अंकुर अपनी प्रारम्भिक अवस्था में ही था, कि बच्चों ने 
उसे देख लिया । उनकी समम में कुछ न आवे कि यह क्या है। 
होते होते नगर इकट्ठा हो गया, और वे प्राम के बड़े बाबा जी 
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को ले आए | चुनांचि बाबाजी ने बड़े ही ध्यान से देखा 
और रोना आरम्भ कर दिया । खूब रोए और फिर खिलखिला 
कर हंस दिये | लोगों ने पृछा, बाब! जी, आप रोये क्‍यों ओर 
फिर हंसे किस बात पर । बाबा जी बोले, कि में रोया तो 
इस वास्ते कि कल कलोत्र को मेरे चलाना कर जाने के पश्चात 
इन ऐसी आऔकड़ों से तुमहें कोन निकाला करेगा और हंसा 
इस लिये, कि इसकी समभ मुझे भी नहीं आई । कहने का 
तात्पयं यह है कि “छपक” के अर्थ अपने राम को भी समभ 
न आए । सो मैं ने वहां से “फिर बता सकूंगा” कह कर छुट्टी 
पाई। एक फारसी लिपि की पोथी फोली तो उस में पाठ मिला 
“चुहीक” इसके अर्थ देखने के लिए एक “हिन्दी शब्द सागर” 
खोला तो “चुहीक” तो ना मिला, हां “चुइकना” मिला। 
जिसके अर्थ दिए हुए हैं “चूसना” “पीना” अब हमारा मतलब 
, हल्ल हो गया ।क्रिया पद चुहुकुना से “चुहुक” Verbalnoun 
बना, और अर्थ हुए “चूसने की चीज” और “हु” की मात्रा का 
जो भेद है, यह इलाकाइ बात है। जेसे गन्ना के वास्ते “ऊख” 
शब्द भी है और “ईख” भी । “चुहकुना का बोल हमारी ओर 
“चुद़कणा” है । जब पाणी पीने (की खेल में पाणी मुकजाता 
है, तो कहा जाता है, यह तो पाणी चढ़क गया। कहीं कहीं 
चुलगणा भी बोला जाता है। 

जेसे “खड़ो जा” भी बोला जाता है और खलो जा भी 
खेर ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन से देश भाषा 
हिन्दी और पंजाबी एवं अन्य इलाकाई जुबानों का इतिहाद 
अर अल्हाक (समन्बय) साफ २ दिखाई दे आता है । 


हम इस परिच्छेद में और मसाला नहीं डाल सकते। 
कारण है :-- 
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इस लिए तस्वीर जानां हम ने खिंचवाई नहीं । 
है मुसध्वर दाम मांगे जेब में पाई नहीं || 

उपसंहार :-- 

कारसाज करतार का धन्यवाद है जिसकी अपार कृपा से, 
पिछले ११-१२ वर्षों का चित्त पर धरा बोम कुछ हलका हो 
रह। है। यह दो एक उदाहरण बतौर नमूना जगह भरने की 
गरज़ से दे दिये हें। जब कभी अवसर मिला तो इसे थोड़ा 
विस्तारपूर्वक पाठकों की भेंट कर सकेंगे। यह अदूबी इतिहाद ' 
अपभ्रश की रचनाओं तक पहुंचता हे । 

इस निबन्ध को हम ने निरोल “अदूबी” ( Literary) 
आधार पर ही लिक्खा है। ध्येय है, “मुल्क की यक-जिहती ' 
ओर सालमीयत की राह ।” 

इस मसइले के लस्सानी तालीमी पहलुओं पर भी निबन्ध 
लिखा पड़ा है। परन्तु छपवाने के लिए वही-- 

ऐ जर तू खदा निही बले बखुदा। 
मुशाकिल कुशा ओर क्राजी उल्हाजाती ॥ 

वाला मुआमला है। यानी कि हे दमः तू खुदा तो नहीं पर 
सौंह रब्ब दी तू मुशकिलों का दूर करने वाला और हाजतों 
का पूरा करने वाला जरूर है। इसी काजीडल्हाजात से हमारी 
जान पहचान नहीं है। मुशकिलकुशा और फाजीउल्हाजात खदा 
के सिफाती ( गुण करके ) नाम भी हैं। हर 

तीसरा परिच्छेद हाल की घड़ी समाप्तमस्तू। शुभमस्तू। 

सब को संमती दे भगवान्‌ । 
जिस से देश का हो कल्याण | 


48 A i] 


| A sel Nl cl AF —— 


साहित्य सेवी गः 
Jagat Ram Sud 
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“पुहुप गुत्थ अथवा भाषाई इत्थ बत्ती” 
परिशिष्ठ, मजबूरी, शिकवा, समाप्ति । 


पन्ना २२ पर के छपक, चुहीक, या चूहुक से अभिध्राय है, 
कोई सी शे जो चूसी जा सके । “चुहीक जे नवीं चूपें” में ध्वनि 
हैं जिसके व्यंगार्थ हैं, नवी नवेली मुटियारछ से प्यार करना, 5 
ओर हीर का इशारा अपनी ओर हे” हम फिर निवेदन कर | 
देते हैं, कि यहां ऐसे शब्द दिखाए जा रहे हैं, जो आज बोल 
चाल में से चाहे लुप्त से हो चूके हैं, परन्तु भिन्न २ प्रांतों के 
साहित्य में उन की मौजूदगी प्रान्तीय भाषाई सांझ की गवाही 
देती हे” 
बाजीगर का जवान केसी भी कठिन से कठिन छाल मार 
दिखाए, बड्ढा ढोल बजा २ कर कहता है, “मेरा मन नहीं 
मान्यो रे मेरा मन नहीं मान्यो” फुटकड शब्द साम्य के दो तीन 
उदाहरणा से अपनी तृप्ति नहीं हुई, सो ये कुछ उदाहरण ओर 
छपवाने पड़े हैं भाषाई सामय देश की इक मुठठता का प्रंतीक 
होता है । इड़ा, सरस्वति, मही (संस्क्रति, भाषा और मातृ भूमि) 
ये तीनों नाम इकट्ठे ही आते हैं । हमारी भाषाई यकजिहती पर 
यह फारसी छन्द पूर। २ लागू होता है । 


सूचनाः #सुटियार ओर चूपना का मेल इस पंजाबी उक्ति 
(बोली) से सपष्ट हो जाता है (अ्शलील्ता क्षमा करना) “रनने गोरिए 
गन्ने दी पोरिए मुंडा रसा चूप जाऊगा ॥” 
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चश्म गर बीना बवद दर दर तरफ दीदार हस्त | 
हर कुजा तूर ऽस्त श्रो हर स्‌ शोलए अनवार हस्त | 
यानी कि यदि आंख देखती हे, तो हर ओर भगवान के 
देन हो रहे हैं, हर कहीं तूर पर्वत है (जहां मूसा पेगम्बर को 
अग्नि रूप में प्रभु के दर्शन हुए थे) और सब ओर उसके प्रकाश 
की ज्वाला प्रंचंड है । इस लस्सानी यकजिहती का ' हाथ कङ्गन 
को आरसी क्या” बाला सबूत तो यही है कि कोई व्यक्ति किसी 
इलाके में चला जावे असे बात चीत में ऐसा ही जान पड़ता है 
~ _ ~+ ह हे 
कि वह अपने नगर में ही बातोलाप कर रहा है। यह अवस्था 
तो लस्सानी (बोल चाल की) हुई, हम साहित्यक साम्य की 
ओर आते हैं॥ | 
_ हर की दरयाई सर के लिए एक किशती बनी हुई थीं जिस 
में लकड़ी का बंगुला था उसमें एक पलंग और विस्तरा मौजूद 
रहता था। एक दिन उसे किसी ने पता दिया कि तेरी सेज पर 
कोई गोर आदमी सो रहा है। यह सुनकर तन्त मन्त हो 
सहेलियों को साथ ले, वे 
मिरग छेलीआं छालीश्रां मिरग वांगू बारे हरनीश्रां बार गज्ज़ाल साई | 
छुटीग्रां होईआं लग्गरां छिटीआं दत्थ लगारां भन लए सालसाल साईं || 
(फजल शाह) 
५ साहित्यक शब्द साम्य के लिए ; 
लहलहात तन तरुनई लचि लगि लौं लफि जाये । 
लगे लांक लोयन* भरी लोयन* लेत लगाये || 
लहलहाना, लचि (लचकना), लफना पंजाब के लिए जाने 
ha सें हें €: 
पहचाने ओर बरतन में आ रहे शाब्द हें। बिहारी का लग्ग 
ओर पंजाबी का दूसरा लग्गरां एक ही चीज है, पहिले रूग्गरां 
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का अभिप्राय है, चंचल मुटियारां । इसका पुलिंग (\fasculine 
Gend€7) लंगर है | बिहारी का एक दोहा है:-- 
लारिका लेवे के मिसिहि लंगर मो ढिग आये । 
गयो अचानक आंगुरी# छाती छेल छुवाये ॥ 

छेल पुलिंग है मिरग “छेलीआं” की छेलीआं स्व॒लिंग में हैं 
बिहारी की “लोयन भरी” पंजाब में “सलोनी” है। “लोयन 
लेत लगाये” के लोयन- आंख का उदाहरन पंजाबी में:-- 

दंदां कन्नां लोयना सभनां दित्ती हार । 
देख फरीदा विछुड़े वाल सखाई यार ॥ 

धीदो (रांभा) “अपने पिया नू मिलने खातिर लख लख 
भेस बनाईंदा” हीर की खातिर कान फड़वा कर रंगपुर में 
आया । उसे कोई भी पहचानता न था। जब वह मुहल्लों में 
गजा करने गया तो चंचल हारीयां छोकरीयां उसके गिदे हो 
गई । सः फञ्ञलशाह लिखते हैं :— 
सहती कुड़ी सभनां विनं शोखश्राही, आखे बेख में ऐस भुकानीग्रांजे । 
आई सेदे दी मैन चवा करके रोह तोड़दी सेलीश्रां गानीग्रांजे || 

३इस चवा का शब्दार्थं हमें ज्ञात नहीं था, भाव समम 
लिया । कई देर पीछे एक दिन कवि हृदा राम कृत हनूमान नाटक 
खोला तो रावन अंगद सम्वाद निकल आया । उसमें लिखा है । 
२. रावन कहत में तो राम बल जान्यो, एक जाजरो& पुरानो शिवं 

धनुख चढायो है। दूसरे सप्त ताल छेदे हैं करम काल, 

क्याँहू बन गई बूढो शाखामृग घायो है ॥ लाखक 

निहोरे कर तेरे मेरे पाइ पर, ले के कपि रीछु नीठ बारध पटायो 

है । अंगद विकल वा के एई चार बल, ताको आइ 

लंक बीच चोगुनों चबाउ तैं चलायो है॥ अंक ८, छुंद ७०॥ 


सूचनाः-&जज्जर के लिए. आगे अ्रपश्रश दोहा सं: १ देखिए । 


झी भ्भ्भ्भ्ी्त्तीत्त् ्त्््त्ू्ू्ू्ह््रिँ्ति्ोेिि्तीू्ति्तोे्esnnirestns ००८ 
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यहां से हम ने जाना कि चवाउ का तातपय है, “बातें 
बनाना” ॥ 
३. चवाव बिहारी में :-- 
जदपि चवायनि चीकनी चलति चहू दिस सैना | 
तऊ न छांडत दूहून के हंसी र्सीले नैन ॥ 
(४) रस खान में, “होत चबाव? बचावों सो क्यों करि क्‍यों 
अलि भेंटिये प्रान प्यारो” १“चरचा” 
(४) कृष्ण ने जसोदा से शिकायत करी कि दाऊ (बलभद्र) 
मुझे कहता है, कि तू मोल में लिया है, 'जसोदा ने तुझे कब 
जनमा है, जसोदा कहती है :-- 
सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई जनमत ही को धूत । 


be 


सूर स्याम मोहि गोधन की सों मैं मैया तू पूत ॥ 
अपभ्रन्श दोहे ओर हमारा इलाकाई शब्द साम्य 
ये दोहे “हिन्दी साहित्य के इतिहास” में मिलते है” 
१, जे महु दिणएणा दिश्रहड़ा दइएँ पव संतेण | 
ताण गणतिएँ ्रांगुलिउँ जज्जरियाउ नहेण्‌ ॥ 
अथात्‌ प्रीतम ने प्रदेश जाते समय जो दिअहड़ा (द्हाड़ा) 
लौटने का दिया था, उसे उँगलियों से गिनते २ मेरे नाखुन 
जञ्जर हो गए हें। “दिअहड़ा” का बोल आजकल दिहाड़ा हो 
गया है। राज की, तरखान की, आजकल क्या दिहाड़ी (दिन 
भर की मजदूरी) हे ? ऐसा हर जगह बोलने में आता है। 
“नहेण” नह का बहुवचन है, पंजाब में इसी का चलन है। 
(१) “नेहां भार होना”, किसी काम में जी जान से जुट जाना। 
(२) कदी नेहां नालो मास भी जुदा हुंदा ए । 
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(३) सिरी नगर में भागा चोर कानपुरों पकड़ लिया । 
तायल पुर मुकदमा हुआ नहँ, पुर मार दिया ॥ ( जं) 
(४) बंधेली में-नेकु उते उठ वैठिये कहा रहे गह गेहु । 
छुटी जात नहँ दी लिनक महंदी सूखन देहु | 
नहँदी-नाखुनों में लगी हुई, “जज्जरियाउ नहेण” में 
श्याए “जञ्जर” का मिलान २८ पन्ने पर आए “जाजरो पुरानो 
के “जज्जर” से कर लीलिए” पंजाब में पुराने मकान का 
पलस्तर दीवार से हट जाये तो वह जज्जर हो गया कहलाता 
ह । 
२. पिय संगम कउ निहड़ी १ पियहो परोक्खहो केव । 
मई बिन्निव विन्नासिया, निहू न एँव न तेव ॥ 
अर्थात्‌ प्रीतम के साथ नींद केसे आवे ओर प्रीतम के 
परोक्खे कसे ? में तो दोनों प्रकार विनाशिता हो गई नींद. न 
यूं है, न वूं। “संगम”, निहड़ी (नींद) परोक्खे (परोक्ष में), 
हमारे लिए जाने बूमे शब्द हैँ । “निइड़ी” का “डी” लघूता- 
वाची चिन्ह है, जेसा कि “उदमादड़ा” में कहा जा चुका है। 
गोया कि यह चिन्ह भीसांमा ही है। एंव तेंव कव इत्याद 
इत्यादि पंजाबी में इवें तिवें, किबें हो गए हैं। “मइ” का 
म+अ+ई==म+ =में। 
ड; रावण जायउ जहि दिञ्रहि दह मुह एक सरीर । 
चिताविय तइयहि जण॒णि कवण, पियवार्ड खीरु । 
अर्थात्‌ , जिस दिअहि (दिंह्‌=दिन) रावण को जनम 
दिया, जिसके दस मंह थे और सरीर एक, उसकी माँ को 
सोच हुई कि इसके किस मंह में खीर--(दूध) चुंघाऊँ-- 
'धदिअहि” का रूप पंजाब में “दिंह” है। रांझा के भाई 
कहते हैं :— 
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दिह बंभली वाहे ते रात गांवें असां इह न मूल विवाहना ए। 
वारस शाह की जानिए एह नड्ढा कोई रोज़ दाई पराहुना ए. ॥ [ 
“विवाहिना” भी भाषा शब्द है, जो पंजाबी किस्से में 
वरता गया है, जणणि 


ट, जननी, मां साधारण बोल चाल में 
आता रहता हे “खीर” दूध में चावल पके पाक (भोजन) को 
हें ह he [के 
बोलते हैं। कई इलाकों में नरीहा दूध भी 'खीर' कहलाता 
hs [a hn ha AN + 
हैं । जिस कटड़े या वछुड़े के जामन्‌ं (पेदायशी) दांत न उखड़े 
he हे में 
हों वह खीरा कहलाता है। जोगी सहती सम्वाद में जोगी 
कहता है :-- | 
जेड़े दरशनी हुंडवी बाच बैठे, सब चिठीआं तिना ने चीरिश्रां ने । 
तुसी करो हया कुआरीओ नी, अजे दूध दीआं दंदीआं खीरीश्रां ने ॥ 
Ne में ~ ~ 
वृघेली में--सकत न तुव ताते बचन मो रस को रस खोये। बिहारी 
खीर खिन खिन ओटे खीर लौं खरो स्वादिल होये || ५४३. 
“आटना', पंजाबी साहित्य में (साहित्य में तो बात-बात में 
से रहस्य निकलता है) :-- 
सच सुभाउ मजौठ दा सहे अवट्टन रंग चढाए 
भाइ गुरदास वार ३० छुन्द २० 
ज ~ OO Ns 4. दूध ~ ~ (६ Le 99 he 
पंजाब के साहित्य में निरीहे दूध के लिये “खीर” टोडी 


महला ४. A ~ 
कृपा निधि बसहु रिद हरि नीत | 
तैसी बुधि करहु परगासा लागे प्रभु संग प्रीति ॥ रहाउ ॥ प 
X >< X X xX x 
सदा सदा हम छोहरे तुमरे, तू प्रभु हमरो मीरा । र 
नानक वारिक तुम मात पिता मुख नाम तुमरो खीरा ॥ द 
अपभश्रन्श के “एब”, “केव”, “जेब” इत्यादि पंजाबी में न 
“इवे”, “किबे” जिवें हो गए हैं :-षहिले ही दिन की भेंट हे 


में रांझा कहता है। 


a 
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१. तुसां जेहे माशूक जे थीन राज्ञी मंगू नेनां दी धार विच चारीए नी । 
नैनां तेरियां दे असी चाक होए “जिवे? जोउ मन्ने 'तिवें? सारीए नी ॥ 
२. रांका के व्योग में हीर :— “वारिस’ 
“किवें” सबर ते चेन क़रार अवे जेंदे यार दे यार दे यार गये। 
खूनी नाग काले गेसू यार वाले, डंग भारदे मारदे मार गये ॥ 
“अजे” पंजाबी बेत वाला :-- ॥ फजल शाह ! 
अजा न आये सहज रंग बिरह दूबरे गात । 
अब ही कहा चलाइयत ललन चलन की बात ॥ (बिहारी) 
विवाह की रात विवाह से पहिले हीर ने अपने माही से 
मिलने का ढंग बना लिया । उस समय वह बहता है। 
कल विश्राह खेड़े तेनं घिन वेसन होसां असां भी पिछांरवां हीरे । 
माया माया मिले कर कर हाथ लम्बे, कोन हाल पुळे मुफलिसान हीरे ॥ 
यह बेत गुसाई तुलसीदास के इस दोहे की याद दिलाती हैं । 
माया को माया मिले कर कर लम्बे हाथ। 
तुलसीदास गरीब की कोई न पूछे बात॥ 
धीदो ने ओर भी निहोरे दिये हैं। वह कहता है :-- 
खंड खीर मलांदड़े चोबरां नू फक़र फोके जाहिदान हीरे । 
x x x x >< 
सेयद फ़ज़ल शाह की पंजाबो कविता का हिन्दी भाषा के 
साहित्य के साथ मिलान करने के लिये अलग पुस्तक बनती है, 
एक चुटकला है, कि किसी नवाब साहब की सरकार से साईस 
को तन्खाह नहीं मिल रही थी, सो उसने एक घोड़ा कही इधर 
उधर कर दिया, और उसकी जगह एक दूबला पतला टट्टूला 
बांधा । जब नवाब साहब कही घुड़साल में आये, और घोड़ा 
नदारद्‌ पाया उस की जगह टट्ट देखा, तो पूछा कि घोड़ा कहां 
है और यह कया है ? साईस बोला, हजूर पकाने खाने की 
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रे से तो फुरसत ही रहती है, यह उसी घोड़े का खलासा हे जा 
मालश करते २ रह गया है। खेर नवाब साहिब भी समभ 
गये ॥ यहां भी सरकारी बखेर लम्बी झल्लियों वाले दबोच जाते 
हैं, और भूर दक्षणा की बात है कि धीदो के शिकवों के लिये 
खुली गुजायश है॥ हम ने भी इसतीजे परिच्छेद की काट 
छांट कर करके यह खलासा रूप कर दिया हे । ओर प्रकाशन का 
एक ओर कोड़ा घूंट भर रहे हैं । खेर ! दो एक्क ब्राह्मणों ने क 
भी है, कि 'यह साल अच्छा है!॥ हम ने इसे निरोल अट्ठी 
मीमन्सा के अन्दर रक्खा हे। अब कारसाज करतार के धन्य- 
वाद के साथ यह निबन्ध समाप्त किया जाता हे॥ सार इसका यह 
है कि देश भाषा (हिन्दी) ओर पंजाबी का व्याकण एक हे, पंतीस 
अक्खरी समान है, पंजाबी के पुराने साहित्य में ऐसे शब्द 
मिलते हैं, जिन का पता अपश्रश काल की रचनाओं में या पुराने 
हिन्दी साहित्य और हिन्दी शब्द कीशों से लगता है । साथ ही यह 
भी कि ये शब्द बन्धेली, राजस्थानी और बागडू रचनाओं में भी 
मिलते हैं, यही गवाहिआं हैं जो इन जबानों की अद्वतता के पक्ष 
में जाती हैं॥ हिन्दी और पंजाब के साहित्य के सांझपन का यह 
सबूत भी कोनसा कम है कि यदि पंजाब में तुलसी रामायण 
के पाठ करने वाले श्रधालू मिलते हैं, तो दूसरे प्रान्ताँ में 
सुखमनी साहब ओर शब्द नावां महल के देव नागरी उल्था 
के भक्त भी मीजूद हैं । 


अतः--- 
कौन कहता है कि हम में तुम में जुदाई हैगी। 
यह खबर किसी वैसे की उड़ाई हैगी॥ 
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हु चो साःदी फिरोशोई दस्त श्रज्ञ ग़रज । 

हि वदरिया मरी गुफ़्तमत ज्ीनहार। 

ने। वगर मेरवी तन बतूफाँ सिपार॥ 

, ¦ श्र्थात्‌- 

| लगन लगी है तो लगने दे सिर के साथ निभाता जा । 

ह सादी सदरश निस्वार्थ रह, अपनी सनक पुगाता जा । 

र्‌: ठिल नहीं दरिया में तू मैं बार बार समभाता हूँ । 

| ठिल पड़ा तो बाढ़ का क्या डर हाथ ग्ररु पैर चलाता जा।। 

! -ज. रा. सूद 
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लेखक की अन्य कृतियां:— लिपि ` 
. व्यय दमन आय वर्धेक-समाज सुधार पर एक " °“ N 

पोथू जो सन्‌ १६२८ में मुफ्त बांटा गया । हिम्दी _ 

पंजाबी साहित्य ओर सुभूषित हीर--(हीर स. क 

फ़ज़लशाह पर आलोचना) अब समाप्त है । |=) Es 


देश भाषा और पंजाबी बोली प्रस्तावना 
भाग-- 

देवनागरी ओर गुरुमुखी लिपि पर उठाई जा 
रही आपत्तियां और उनका शंका समाधान-- 
नव भारत फे शिला लेख अथवा वह दिन 
कोन-सा होगा ?--प्रायः मुफ्त बांटी गईं । 
पंज|ब्ी कविता और राब्दालंकार-मू. ५० न.पे. } गुरुमुखी 
पुहुप गुस्थ अथवा भाषाई हृत्थ बत्ती-जो 


पंजाब की सरकारी जुबान हिन्दी या पंजाबी | 


Corruption) 
है मानसिक शोधन-- 


आपके हाथ में है । मू. | देवनागरी 2 

खरड़े जो छगने को हैं Y 

पंजाबी कविता और हीर स. फ़जलशाह- 
५१ अथोलंकार-- । गरु | 
भाव और रस-- 

अनाचार का काट ( Eradication of । 


देवनागरी 
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